





gf; 
८५ 44 > COA ८ १ र 
४९८८ दु BE) र A 
2 है AH, s 
GGG) 22222 IAS 
२ हैँ. #, “अ % र 4 
7 श्र ट्र 
# 9) ट्र 








VAN 
कळ. े 


AN 
मंडल प्रकाशन ) 





YA 


(/ 


ट्र 4 


42 
ह क 
ie ८१: 


















ss, 
०707 
AD, 7 


hs | | र 





“टु 
०१० “८” 
CAA 





* ० ) १२ ५७०५ WS हर 









4222८ टर 2072 
HE 


A १ ५“ / 
१ १ ६ 5 ¥ 


5 





2 Cr 
2 4; ८5 A? 
८१.4 Ls, Pe ; 
TR, क र — 
£ - *- st > (र > 
र 000 ३ 


ARAYA 
सर्ता साहित्य 





NN 





५ MN 
< // > च 





fs 
LOGS SB 
2 sf A ८222 
४2222 
>2 >>. छे 


FELT 
| नु? ८62 


द्र G 404 ST FT) SNORT 
हि ASIP | 


कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त | 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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नवजोवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, की सहमति से । 
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प्रकाशकीय 


पश्चिम के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ जान रस्किन ने एक पुस्तक लिखी है-- 
न्ट दिस लास्ट । इस पुस्तक में उन्होंने व्यक्ति तथा समाज के 
श्राचार-विचार के सम्बन्ध में बड़ी: ही मूल्यवान सामग्री प्रस्तुत को है। 
इस पुस्तक का महात्मा गांधी के जीवन पर गहरा प्रभाव पडा था । 
झपनी 'ग्रात्म-कथा' में उन्होंने उसका विशद वणांन किया हे, इतना 
ही नही, उन्होंने प्री पुस्तक का सार भारतीय पाठकों क लिए तयार 
किया, जो 'सर्वोदय' क॑ नाम से पुस्तक क रूप में प्रकाशित हुग्रा । 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि वैयवितक तथा सामूहिक जीवन कं 
निर्माण की दृष्टि से इस पुस्तक का असामान्य महरव है । यदि हमारा 
झाभरण इस पृस्तक में बताये गए सिद्धान्तों के ग्रनुमार हो तो 
'प्राज संसार जिस क्लेश तथा ग्रणयान्ति का अनुभव कर रहा हे, 
वह शीघ्र ही दूर हो जाय । वस्तुतः यह पुस्तक उस मार्ग को ओर 
संकेत करती है, जो मर्व-हितकारी था और जिसपर गांधीजी अपने 
देश को चलाना चाहते थे । अ: 

इस पुस्तक का झाज भी उतना ही मूल्य है, जितना पहले था, 
बल्कि यह कहने में अत्युवित नहीं होगी कि ऐसी पुस्तक की उपयोगिता 
श्राज पहले से भी कहीं अधिक है | _ 

हम आशा करते हैं कि हमारी: यह पीढ़ी इस पुस्तक को घ्यानपूर्वक 
पड़ेगी और इसमें वशात नीति-नियमो क श्रनुसार्‌ अपने जीबन «को 
ढालेगी । ०° 
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प्रस्तावना 


पश्चिम के देशों में साधारणतः यह माना जाता है कि बहुसंख्यक लोगों 


का सुख--उनका अम्युदय--बढ़ाना मनुष्य का कत्तंव्य है । सुख का अर्थ 


केवल शारीरिक सुख, रुपये-पैसे का सुख किया जाता हे । ऐसा सुख प्राप्त 
करने में नीति के नियम भंग होते हों तो इसकी ज्यादा परवा नहीं की 
जाती । इसी तरह बहुसंख्यक लोगों को सुख देने का उद्देश्य रखने के 
कारण पड्चिम के लोग थोड़ों को दुःख पहुंचाकर भी बहुतों को सुख दिलाने में 
कोई बुराई नहीं मानते । इसका फल हम पश्चिम के सभी देशों में देख 
रहे हैं । रप 

किन्तु पश्चिम के कितने ही विचारवानों का कहना है कि बहुसंख्यक 
मनुष्यों के शारीरिक और आर्थिक सुख के लिए यत्न करना ही ईश्वर का 
नियम नहीं हैं और केवल इतने ही के लिए यत्न करें और उसमें नैतिक 
नियमों-को भंग किया जाय यह ईश्वरीय नियम के विरुद्ध आएचरण है.। 
ऐसे लोगों में विद्वान्‌ अंग्रेज स्वर्गीय जान रस्किन मुख्य थे । उन्होंने कला, 
चित्रकारी आदि विषयों पर अनेक उत्तम पुस्तकें लिखी हें । नीति के 
विषयों पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है । उसमें से एक छोटी-सी पुस्तक 
'अन्टु दिस लास्ट है । इसे उन्होंने अपनी सर्वेश्रेष्द रचना माना है 1 
जहां-जहा"अंग्रेजी बोली जाती है वहां-वहां इस पुस्तक का बहुत प्रचार हे । 
इसमें ऊपर बताये विचारों का जोरों से खंडन किया गया है औरं” दिखाया 
गया है कि नैतिक नियमों के पालन में ही मनुष्य-जाति का कल्याण हैं! 

आजकल भारत में हम पश्चिम वालों की बहुत नकल कर रहे हैं । 
कितनी ही बातों में हम इसकी जरूरत भी समझते हैं; पर इसमें संदेह नहीं 
कि पश्चिम की बहुत-सी रीतियां खराब हैं। और यह तो सभी स्वीकार 
करेंगे कि जो खराब हें उनसे दूर रहना उचित हे । 


>... “> 


७654 


दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की अवस्था बहुत ही करुणाजनक हूँ । 
हम धन के लिए विदेश जाते हें । उसकी धुन में नीति को, ईश्वर को भूल 
जाते हें । स्वार्थ में सन जाते हैं इसका नतीजा यह होता है कि हमें 
विदेशों में रहने से लाभ के बदले उलटे बहुत हानि होती है अथवा विदेश- 
यात्रा का पूरा-पूरा लाभ नहीं मिलता । सभी धर्मों में नीति का अंश तो 
रहता ही है, पर साधारण बुद्धि से देखा जाय तो भी नीति का पालन आव- 
व्यक है । जॉन रस्किन ने सिद्ध किया है कि सुख इसी में है । उन्होंने परिचम- 
वालों की आंखें खोल दी हें और आज यूरोप और अमरीका के भी कितने 
ही लोग उनकी शिक्षा के अनुसार चलते हें । भारतीय जनता भी उनके 
विचारों से लाभ उठा सके, इस उद्देश्य से हमने उक्त पुस्तक का इस ढंग से 
सारांश देने का विचार किया हे कि जिससे अंग्रेजी न जाननेवाले भी उसे 
समझ लें । 

सुकरात ने, मनुप्य को क्या करना उचित है इसे संक्षेप में समझाया हे । 
कह सकते हें कि उसने जो कुछ कहा है, रस्किन ने उसीका विस्तार कर 
दिया है । रस्किन के विचार सुकरात के ही विचारों का विस्तृत रूप हूँ । 
सुकरात-के विचारों के अनुसार चलने की इच्छा रखनेवालो को भिन्न-भिन्न 
व्यवसायों में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, रस्किन ने इसे बहुत 
अच्छी तरह बता दिया है । हम उनकी पुस्तक का सार दे रहे हैं, उलथा 
नहीं कर रहे हैं । उल्था कर देने से संभव है कि बोईबिल आदि ग्रंथों के 
कितने ही दृष्टांत पाठक न समझ पायें । हमने पुस्तक के नाम का भी उल्या 
नहीं किया है ; क्योंकि उसका मतलब भी वही पा सकते "हें जिन्होंने 
अंग्रेजी में बाइविल पढी है; परन्तु उसके लिखें जाने का उद्देश्य सबका 
कल्याण, सबका (केवल अधिकांश का नहीं) उदय, उत्कं होने के कारण 
हमने इसका नाम 'सर्वोदय' रखा हे । 
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मनुष्य कितनी ही भूळें करता हे, पर मनुष्योंकी 
पारस्परिक भावना--स्नेह, सहानुभूतिके प्रभावका 
विचार किये बिना उन्हें एक प्रकारकी मशीन मानकर 
उनके व्यवहारके गढ़नेसे बढ़कर कोई दूसरी भूल 


नहीं दिखाई देती । ऐसी भूल हमारे लिए लज्जाजनक 


कही जा सकती है । जैसे दूसरी भूलों में ऊपर-ऊपरसे 
देखनेसे कुछ सचाई का आभास दिखाई देता है वसे 
ही लौकिक नियमोंके विषयमें भी दिखाई देता हुँ । 
लौकिक नियम बनानेवाले कहते हें कि पारस्परिक 
स्नेह और सहानुभूति तो एक आकस्मिक वस्तु है, और. 
इस प्रकारकी भावना मनुष्यकी साधारण प्रकृति को 
गतिमें बाधा पहुँचानेवाली मानी जानी चाहिए; 
परंतु लोभ और आगे बढ़नेकी इच्छा सदा बन्ती रहने 
वाली वृत्तियां हें । इसलिए आकस्मिक वस्तुसे दूर 
रखकर मनुष्यको: बटोरनेकी मशीन मानते हुए 
केवल इसी बातपर विचार करना चाहिए कि किस 
प्रकारके श्रम और किस तरहके लेन-देनके रोजगारसे _ 


आदमी अधिक-से-अधिक धन एकत्र कर सकता हे । 


सर्वोदय 


इस तरहके विचारोंके आधारपर व्यवहारकी नीति 
निश्चित कर लेनेके बाद फिर चाहे जितनी पारस्परिक 
स्नेह-सहानुभूतिसे काम लेते हुए लोक-व्यवहार चलाया 
जाय । 

यदि पारस्परिक स्नेह-सहानुभूतिका जोर लन- 
देनके नियम-जेसा ही होता तो ऊपरकी दलील ठीक 
कही जा सकती थी । मनुष्यकी भावना उसके अंदरका 
बल हे और लेन-देन का कायदा एक सांसारिक नियम 
हे । अर्थात्‌ दोनों एक प्रकार, एक वर्गके नहीं हँ । 
यदि एक वस्तु किसी ओर जा रही हो और उसपर 
एक ओरसे स्थायी शक्ति, लग रही हो और दूसरी 
ओरसे आकस्मिक शक्ति, तो हम पहले स्थायी 
शक्तिका अंदाजा लगायंगे, बाद को आकस्मिकका । 
दोनोंका अंदाजा मिल जानेपर हम उस वस्तुकी 
गतिका निश्चय कर सकेंगे । हम ऐसा इसलिए 
कर सकेंगे कि आकस्मिक और स्थायी दोनों शक्तियां 
एक प्रकारकी हें; परंतु मानव-व्यवहारमें लेन-देन 
स्थायी नियमकी शक्ति और पारस्परिक भावनारूपी 
आत्मिक शक्ति दोनों भिन्न-भिन्न प्रकारकी हें। भावना- 
का असर दूसरे ही प्रकारका दूसरी ही तरहसे पड़ता 
है, जिससे मनुष्यका रूप ही बदल जाता हे । इसलिए 
वस्तुविशेषकी गतिपर पड्नेवाली भिन्न-भिन्न शक्तियोंके 
असरका हिसाब जिस तरह हम साधारण जोड़ बाकीके 
नियमसे लगाते हें उस तरह भावनाके प्रभावका 
हिसाब नहीं लगा सकते | मनुष्यकी भावनाके प्रभाव- 
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सचाईकी जड़ ९ 


की जांच-पड़ताल करनेमें लेन-देन, खरीद-विक्री या 
मांग और उत्पत्तिके नियमका ज्ञान कुछ काम नहीं 
आता । 

लौकिक शास्त्रके नियम गलत हें, यह कहनेका 
. कोई कारण नहीं । यदि व्यायाम-शिक्षक यह मान 
ले कि मनुष्यके शरीरमें केवल मांस ही हे, अस्थि- 
पंजर नहीं है और फिर नियम बनाए तो उसके नियम 
ठीक भले ही हों; पर वे अस्थि-पंजरवाले मनुष्यके 
लिए लागू नहीं हो सकते । उसी तरह छोकिक शास्त्रके 
नियम ठीक होनेपर भी भावनासे बंधे हुए मनुष्यके 
लिए लागू नहीं हो सकते। यदि कोई कसरतवाज 
कहे कि मनुष्यका मांस अलग कर उसको गेंद वनाई 
जा सकती हें, उसे खींचकर उसकी डोरी बना सकते 
हें, और फिर यह भी कहे कि उस मांसमें पुन: अस्थि- 
पंजर घुसा देनेमें क्या कठिनाई है, तो हम निस्संदेह 
उसे पागल कहेंगे; क्योंकि अस्थिपंजरसे मांसको अलग 
कर व्यायामके नियम नहीं बनाये जा सकते । इसी 
तरह यदि मनुष्यकी भावनाकी उपेक्षा करके लोकिक 
शास्त्रके नियम बनाये जायं तो वे उसके लिए बेकार 
हें। फिर भी वर्तमान लौकिक व्यवहारके तियमोंके 
रचयिता उक्त व्यायाम-शिक्षकके ही ढंगपर चलाते 
हें । उनके हिसावसे मनुष्य, उसका शरीर, केवल 
कल है और इसी धारणाके अनुसार वे नियम वनाते 
हैं। वे जानते हें कि उसमें जीव है, फिर भी वे उसका 
विचार नहीं करते । इस प्रकारके नियम मनुष्यपर 
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जिसमें जीव--आत्मा--रूह की प्रधानता है, कैसे लागू 
हो सकते हं ? 

अर्थशास्त्र कोई शास्त्र नहीं हे । जब-जब हड़तालें 
होती हें तब-तब हम प्रत्यक्ष देखते हे कि वे बेकार 
हैं । उस वक्‍त मालिक कुछ सोचते हे और 
नौकर कुछ और । उस समय हम ठेन-देनका एक भी 
नियम लागू नहीं कर सकते । लोग यह दिखानेके 
लिए खूब माथा-पच्ची करते हैं कि नौकर और मालिक 
. दोनोंका स्वार्थ एक ही ओर होता है परंतु इस समयमें 
वे कुछ नहीं समझते । सच तो यह है कि एक-दूसरेका 
सांसारिक स्व्रार्थ--पैसेका--एक न होनेपर भी एक 
दुसरेका विरोधी होना या बने रहना जरूरी नहीं हे। 
एक घरमे रोटीके लाले पड़े हे । घरमें माता और 
उसके वच्चे हें ¦। दोनोंको भूख लगी है। खानेमें 
दोनोंके--माता और बच्चेके--स्वार्थ परस्परविरोधी 
हैं। माता खाती है तो बच्चे भूखों मरते हे और 
बच्चे खाते है तो मां भूखी रह जाती है । फिर भी 
माता और बच्चोंमें कोई विरोध नहीं है । माता 
अधिक वलवती हे तो इस कारण वह रोटीके टुकड़ेको 
खुद नहीं खा डालती । ठीक यही वात मनुष्यके 
परस्परके संवंधके विषयमें भी समझनी चाहिए । 


फिर भी थोड़ी देरके लिए मान लीजिए कि | 


मनुष्य और पशुने कोई अंतर नहीं है । हमें पशुओंकी 
तरह अपने-अपने स्वार्थके लिए लड़ना ही चाहिए । 
तव भी यह वात नियमरूपमें नहीं कही जा सकती 
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कि मालिक और नौकरके बीच सदा ही मतभेद रहना 
या न रहना चाहिए । अवस्थाके अनसार इस भावम 
परिवत्तंन हुआ करता हुँ। जेसे अच्छा काम होने 
और पूरा दाम मिळनेमें तो दोनोंका स्वाथ हे; परंतु 
नफेके बटवारेकी दष्टिसे देखनेपर यह हो सकता हु 
कि जहां एकका लाभ हो वहां दूसरेकी हानि हो। 
नौकरको इतनी कम तनखाह देनेमें कि वह सुस्त 
और निरुत्साह रहे, मालिकका स्वार्थ नहीं सधता । 
इसी तरह कारखाना भलीभांति न चल सकता हो 
तो भी ऊंची तनखाह मांगना नौकरके स्वार्थका 
साधक नहीं हे । जव मालिकके पास अपनी 
मशीनकी मरम्मत करनेको भी पेसे न हों तव 
नौकरका ऊंची तनखाह मांगना स्पष्टतः अनुचित 
होगा । 

इस तरह हम देखते हें कि लेन-देनके नियमके 
आधारपर किसी शास्त्रकी रचना नहीं को जा सकती। 
ईदत्ररीय नियम ही एसा हे कि धनको घटती-वढ्तीके 
नियमपर मनष्यका व्यवहार नहीं चलना चाहिए | 
उसका आधार न्यायका नियम हे, इसलिए मनष्यको 
समय देखकर नीति या अनीति, जिससे भी बने, अपना 
कामै निकाल लेनेका विचार एकदम त्याग देना चाहिए। 
अमुक प्रकारसे आचरण करनेपर अंतमे क्या फल 
होगा, इसे कोई भी सदा नहीं वतछा सकता; परंतु 
अमक काम न्यायसंगत हे या न्यायविरुद्ध\, यह तो 
हम प्रायः सदा जान सकते हे । हम यह भी कह सकते 
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हे कि नीति-पथपर चलनेका फल अच्छा ही होना 
चाहिए । हां, वह फल क्या-होगा, किस तरह मिलेगा, 
यह हम नहीं कह सकते । 

नीति-न्यायके नियममें पारस्परिक स्नेह-सहानु- 


भूतिका समावेश हो जाता हे और इसी भावनापर : 


मालिक-नौकरका संबंध अवलंबित होता है । मान 
लीजिए, मालिक नोकरोंसे अधिक-से-अधिक काम लेना 
चाहता हे । उन्हें जरा भी दम नहीं लेने देता, कम 
तनखाह देता हे, दडबे-जैसी कोठरियों में रखता हे । 


सार यह कि वह उन्हें इतना ही देता है कि वे किसी . 


“तरह अपना प्राण शरीरमें रख सके । कुछ लोग कह 
सकते हे कि ऐसा करके वह कोई अन्याय नहीं करता । 
नौकरने निश्चित तनखाहम अपना सारा समय मालिक- 
को दे दिया हे और वह उससे काम लेता है । काम 
कितना कड़ा लेना चाहिए, इसकी हद वह दूसरे मालिकों- 
को देखकर निश्चित करता है । नौकरको अधिक 
वेतन मिले तो दूसरी नौकरी कर लेनेकी उसे स्वतंत्रता 
ह । इसीको छेन-देनका नियम बनानेवाले अर्थशास्त्र 
कहते हं और उनका कहना है कि इस तरह कम-से- 
कम दामभ अधिक-से-अधिक काम लेनेमें मालिकूको 
लाभ होता हे और अंतमें इससे नौकरको भी लाभ 


ने 


ही होता हे । | 

विचार करनेपर हम देखेंगे कि यह बात ठीक 
नहीं हे । प्या नौकर अगर मशीन या कल होता और 
उसे चलानेके लिए किसी विशेष प्रकारकी ही शक्तिकी 


pun De ~~ = 
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आवश्यकता होती तो यह हिसाब ठीक बेठ सकता 
था; परंतु यहां तो नौकरको संचालित करनेवाली 
शक्ति उसकी आत्मा हे । और आत्माका बल तो 
अथंशास्त्रियोंके सारे नियमोंपर हड़ताल फेर देता 
हे--उन्हें गलत बना देता हे । मनुष्यरूपी मशीनमें 
धनरूपी कोयछा झोंककर अधिक-से-अधिक काम 
नहीं लिया जा सकता । वह अच्छा काम तभी दे 
सकती है जब उसकी सहानुभूति जगाई जाय । नौकर 
और मालिकके बीच धनका नहीं, प्रीति का बंधन होना 
चाहिए । | | 
प्रायः देखा जाता हे कि जब मालिक चतुर और 
मुस्तैद होता हे तब नौकर अधिकतर दबाव के कारण 
ज्यादा काम करता हे । इसी तरह जब मालिक 
आलसी ओऔर कमजोर होता हे तब नोकरका काम 
जितत्रा होना चाहिए उतना नहीं होता । पर सच्चा 
नियम तो यह हे कि दो समान चंतुर मालिक और 
दो समान नौकर भी लिये जायं तो हम देखेंगे कि 
सहानुभूतिवाले मालिकका नौकर सहानुभूतिरहित 
मालिकके नौकरकी अपेक्षा अधिक और अच्छा काम. 
करता है। ९ 
“कुछ लोग कह सकते. हें कि यह नियम ठीक नहीं; 
क्योंकि स्नेह और कृपाका बदला अनेक बार उलटा ही 
मिलता है और नौकर सिर चढ जाता हे; पर यह 
दलील ठीक नहीं हे । जो नौकर स्नेहके बदले लापर- 
वाही दिखाता हे, सख्ती की जाय तो वह मालिकसे 
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द्वेष करने लगेगा । उदार-हृदय मालिकके साथ जो 
नोकर बददयानती करता हे वह अन्यायी मालिकका 
नुकसान कर डालेगा । 

सार यह हे कि हर समय हर आदमीके साथ 
परोपकारकी दृष्टि रखनेसे परिणाम अच्छा ही होता 
हे । यहां हम सहानुभूतिको एक प्रकारकी शक्ति 
मानकर ही उसपर विचार कर रहे हें । स्नेह उत्तम 
वस्तु हे, इसलिए उससे सदा काम लेना चाहिए--यह 
बिलकुल जुदी बात हे और यहां हम उसपर विचार 
नहीं कर रहे हें । यहां तो हमें केवल यही दिखाना है 
कि अथंशास्त्रके साधारण नियमोंको, जिन्हें हम अभी 
देख चुके हे, स्नेही सहानुभूतिरूपी शक्ति बरवाद कर 
देती हे । यही नहीं, यह एक भिन्न प्रकारकी शक्ति 
होनेके कारण अर्थशास्त्रके अन्यान्य नियमोंके साथ 
उसका मेल नहीं बेठता । वह तो उन नियमोंको 
उठाकर अलग रख देनेपर ही टिक सकती है। यदि 
मालिक कांटेके तौलका हिसाब रक्खे और बदला 
मिलनेकी आशासे ही स्नेह दिखाए तो संभव है कि 
उसे निराश होना पडे । स्नेह स्नेहके लिए ही दिखाया 
जाना चाहिए, वदला तो बिना मांगे अपने आप. ही 
मिल जाता हे । कहते हें जो खुद अपनी जान दे 
देता हे वह तो उसे पा जाता हे और जो उसे बचाता 
हैं वह उसे खो देता हे । 

सेना और सेनानायकका उदाहरण लीजिए । 
जो सेनानायक अर्थशास्त्रके नियमोंका प्रयोग कर 
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अपनी सेनाके सिपाहियोंसे काम लेना चाहेंगा वह 
निर्दिष्ट काम उनसे न ले सकेगा । इसके कितने ही 
दृष्टांत मिलते हें कि जिस सेनाका सरदार अपने 
सिपाहियोंसे घनिष्टता रखता है, उनके प्रति स्नेहका 
व्यवहार करता है, उनकी भलाईसे प्रसन्न होता हे, 
उनके सुख-दुःखमें शरीक होता है, उनकी रक्षा करता 
है--सारांश यह कि जो उनके साथ सहानुभूति 
रखता है, वह उनसे चाहे जैसा कठिन काम ले सकता 
है । ऐतिहासिक उदाहरणोंमें हम देखते हें कि जहां 
सिपाही अपने सेनानायकसे मुहब्बत नहीं रखते थे 
वहां युद्धमें कहीं-कहीं ही विजय मिली हे । इस 
तरह सेनापति और सैनिकोंके बीच स्नेह-सहान्‌भूतिका 
बल ही वास्तविक बल है । यह बात लुटेरोंके दलोंमें 
भी पाई जाती है । डाकुओंका दळ भी अपने सरदारके 
प्रति पूर्ण स्नेह रखता हे; लेकिन मिल आदि कारखानों- 
के मालिकों और मजदूरोंमें हमें इस तरहकी घनिष्टता 
नहीं दिखलाई देती । इसका एक कारण तो यह ह 
कि इस तरहके कारखानेमें मजदूरोंकी तनखाहुका 
आधार लेन-देनके, मांग और प्राप्तिके नियमोंपर 
रहता है, इसलिए मालिक और मजदूरोंके बीच प्रीतिके 
बदर अप्रीति बनी रहती है और सहानुभूतिकी जगह 
उनके संबंधमें विरोध, प्रतिद्वंद्विता-सी दिखाई दे 
हे । ऐसी अवस्थामें हमें दो प्रश्‍नोंपर विचार 
करना हें । 

पहला प्रश्न यह है कि मांगका. और प्राप्तिका 
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विचार किए बिना नौकरोंकी तनखाह किस हदतक 
स्थिर की जा सकती हे ? 

दूसरा यह कि जिस तरह पुराने परिवारोंमें 
मालिक-नौकरोंका या सेनापति और सिपाहियोंका 
स्थायी संबंध होता हे, उसी तरह कारखानोंमें बराबर 
केसा ही समय आनेपर भी नौकरीकी नियत संख्या 
पा किए बिना, किस तरह रक्खी जा सकती 


पहले प्रश्‍नपर विचार करें । आइचर्यकी बात है 
कि अर्थशास्त्री इसका उपाय नहीं निकालते कि कार- 
खानेके मजदूरोंकी तनखाहकी एक दर निश्चित हो 
जाय। फिर भी हम देखते हे कि इंग्लेंडके प्रधानमंत्री- 
का पद बोली बुलवाकर बेचा नहीं जाता । उस पदपर 
चाहे जेसा मनुष्य हो उसे वही तनखाह दी जाती 
हुं । इसी तरह जो आदमी कम-से-कम तनखाह 
ले उसे छु उत हम पादरी (बिशप) के पदपर नहीं वेठाते । 
डाक्टरों और वकीलोंके साथ भी साधारणतः इस 
तरहका सबंध नहीं रक्खा जाता । इस प्रकार हम 
देखते हें कि उक्त उदाहरणमें हम बंधी उजरत ही 
देते हे |, इसपर कोई पूछ सकता है कि क्या अच्छे 
और वुरे मजदूरकी उजरत एक ही होनी चाहिए? 
वास्तवम होना तो यही चाहिए । इसका फल यह 
होगा कि जिस तरह हम सब चिकित्सको और वकीलों - 
को फीस एक ही होनेसे अच्छे वकील-डाक्टरोंके ही 
पास जाते हें, उसी तरह सब मजदूरोंकी मजदूरी 
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एक ही होनेपर हम लोग अच्छे राज और बढ़ईसे ही 
काम लेना पसंद करेंगे । अच्छे कारीगरका इनाम 
यही हे कि वह कामके लिए पसंद किया जाय । इसलिए 
स्वाभाविक और सच्चे वेतनकी दर निश्चित हो 
जानी चाहिए । जहां अनाडी आदमी कम तनखाह 
लेकर मालिकको धोखा दे सकता हे वहां अंतमें बुरा 
ही परिणाम होता हूँ । 

अब दूसरे प्रश्‍नपर विचार करें । वह यह हे 
कि व्यापारकी चाहे जेसी अवस्था हो, कारखानेमें 
जितने आदमियोंको आरंभमें रक्खा हो उतनेको सदा 
रखना ही चाहिए । जब कमंचारियोंको अनिश्चित 
रूपसे काम मिलता हे तब उन्हें ऊंची तनखाह मांगनी 
ही पड़ती है; कितु यदि उन्हें किसी तरह यह विश्वास 
हो जाय कि उनकी नौकरी आजीवन चलती, रहेगी 
तो वे वहुत थोड़ी तनखाहमें काम करेंगे । इस तरह 
यह स्पष्ट हे कि जो मालिक अपने कर्मचारियोंको 
स्थायी रूपसे नौकर रखता हे उसे अंतमें लाभ ही होता 
हे और जो आदमी स्थायी नौकरी करते हे उन्हें भी 
लाभ होता हे । ऐसे कारखानोंमें ज्यादा नफा नहीं 
होसकता । वे कोई बड़ी जोखिम नहीं ल सकते । : 
भारी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते ।- सिपाही सेनापति- 
को खातिर मरनेको तेयार होता हे और सिपाहीगिरी 
साधारण मजदूरीके पेशेसे ज्यादा इज्जतकी चीज 
मानी गई है । सच पूछिए तो सिपाहीका काम कत्ल 
करनेका नहीं; बल्कि दूसरोंकी रक्षा करते हुए खुद 
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कत्ल हो जानेका है । जो सिपाही बनता हे वह अपनी 
जान अपने राज्यको सौँप देता हे । यही बात हम 
वकील, डाक्टर और पादरीके संबंधमे भी मानते हे 
इसलिए उन्हें आदरकी दृष्टिसे देखते हें । वकीलको 
अपने प्राण- निकलने तक भी न्याय ही करना चाहिए । 
वैद्यको अनेक संकट सहकर भी अपने रोगीका उपचार 
करना उचित है । और पादरी-धर्मोपदेशकको चाहिए 
कि उसपर कुछ भी क्‍यों न बीते; पर अपने समुदाय- 
वालोंको ज्ञान देता और सच्चा रास्ता बताता रहे । 
यदि उपर्युक्त पेशोंमे ऐसा हो सकता हे तो व्यापारमें 
क्यों नहीं हो सकता ? आखिर व्यापारके साथ अनीति- 
का नित्यका संबंध मान लेनेका क्या कारण हैं ! 
विचार करनेसे दिखाई देता है कि व्यापारी सदाके 
लिए स्वार्थी ही मान खिया गया हे । व्यापारीका 
काम भी जनताके लिए जरूरी हे; पर हमने मान 
लिया है कि उसका उद्देश्य केवळ अपना घर भरना हे । 
कानून भी इसी दृष्टिसे बनाये जाते हें कि व्यापारी 
झपाटेके साथ धन बटोर सके। चाल भी ऐसी ही 
पड़ गई है कि ग्राहक कम-से-कम दाम दे और व्यापारी 
जहांतक 'हो सके अधिक मांगे और ले । लोगों ने 
खुद ही व्यापारमें ऐसी आदत डाली और अब "उसे 
उसकी वईमानीके कारण नीची निगाहसे देखते हं । 
इस प्रथाको वदछनेक़री जरूरत हे । यह कोई नियम 
नहीं हो गया है कि व्यापारीको अपना स्वार्थ ही साधना 
--धन ही वटोरना चाहिए। इस तरहके व्यापारको 
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व्यापार न कहकर चोरी कहेंगे । जिस तरह सिपाही 

राज्यके सुखके लिए जान देता है उसी तरह व्यापारी- 
को जनताके सुखके लिए धन गाँवा देना चाहिए, प्राण 
भी दे देने चाहिएं । सभी राज्योंमे-- 

सिपाहीका पेशा जनताकी रक्षा करना हे; 

धर्मोपदेशकका, उसको शिक्षा देना है; 

चिकित्सकका, उसे स्वस्थ रखना है; 

वकीलका उसमे न्याय का प्रचार करना हे; 

और व्यापारीका उसके लिए आवश्यक माल 
जुटाना हे । 

इन सब लोगोंका कत्तव्य समय आनेपर अपने प्राण 
भी दे देना हे । अर्थात्‌-- 

पेर पीछे हटानेके बदले सिपाहीको अपनी जगह- 
पर खड़े-खड़े मृत्यु स्वीकार कर लेनी चाहिए । 

प्लेगके समय भाग जानेके बदले चाहे खुद प्लेगका 
शिकार हो जाय तो भी चिकित्सकको वहां मौजूद 
रहकर रोगियोंका इलाज करते रहना चाहिए। . 

सत्यको शिक्षा देनेमे लोग मार डालें तो भी 
मरते दमतक धर्मोपदेशकको झूठके बदले सत्य ही 
की शिक्षा देते रहना चाहिए । 2 

“च्यायके लिए मरना पड़े तब भी वकीलको इसका 

यत्न करना चाहिए कि न्याय ही हो । 

इस प्रकार उपर्युक्त पेशेवालोंके लिए मरनेका 
उपर्युक्त समय कौन-सा है, यह प्रश्‍न व्यापारियों तथा 
दुसरे सब लोगोंके लिए भी विचारणीय हे । जो 
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मनुष्य समय पर मरनेको तेयार नहीं हे, वह जीना 
किसे कहते हें यह नहीं जानता । हम देख चुके हें 
कि व्यापारीका काम जनताके लिए जरूरी सामान 
जुटाना है। जिस तरह धर्मोपदेशकका काम तनखाह 
लेना नहीं; बल्कि उपदेश देना हे, उसी तरह व्यापारीका 
नफा कमाना नहीं; बल्कि माल जुटाना है। धर्मोपदेश 
देनेवालेको रोजी और व्यापारीको नफा तो मिल ही 
जाते हें, पर दोनोंमेसे एकका भी काम तनखाह या 
नफंपर नजर रखना नहीं हें । उन्हें तनखाह या 
मुनाफा मिळे या न मिले फिर भी अपना काम, अपना 
कत्तव्य करते रहना ही हे । यदि यह विचार ठीक 
हो तो व्यापारीको ऊंचा दरजा मिलना चाहिए, क्योंकि 
उसका काम बढ़िया माळ तैयार कराना और जिसमें 
जनताका लाभ हो उस प्रकार उसे जुटाना, पहुंचाना 
हे। इस काममें जो सेकड़ों या हजारों आदमी उसके 
मातहत हों उनकी रक्षा और बीमार होनेपर दवा-दारू 
करना भी उसका ` कत्तव्य है। यह करनेके लिए 
धीरज, बहुत स्नेह-सहानुभूति और बहुत चतुराई 
चाहिए | 

भिन्न-भिन्न काम करते हुए औरोंकी तरह व्याप्रुरी- 
के लिए भी जान दे देनेका अवसर आए तो वह प्राण 
समपण कर दे। ऐसा व्यापारी चाहे उसपर कैसा 
ही संकट आ पड़े, चाहे वह भिखारी हो जाय, पर 
न तो खराब माल बेचेगा और न लोगोंको धोखा 
ही देगा । साथ ही अपने यहां काम करनेवालों के 
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साथ अत्यंत स्नेहका व्यवहार करेगा। बड़े कारखानों 
या कारबारोंमें जो नवयुवक नौकरी करते हें उनमेंसे 
कितनोंको अक्सर घरबार छोड़कर दूर जाना होता 
हे । वहां तो मालिकको ही उनके मां-बाप बनना 
होता है. । मालिक इस विषयमें लापरवाह होता हे 
तो बेचारे नवयुवक बिना मां-बापके हो जाते हें । 
इसलिए पद-पदपर व्यापारी या मालिकको अपने- 
आपसे यही प्रश्‍न करते रहना चाहिए कि “मे जिस तरह 
अपने लड़कोंको रखता हूं वसा ही बरताव नौकरोंके 
साथ भी करता हूं या नहीं ? ” 

जहाजके कप्तानके नीचे जो खलासी होत हे 
उनमें कभी उसका लड़का भी हो सकता हे । सब 
खलासियोंको लड़कोंके समान मानना कप्तानका कत्तव्य 
है। उसी तरह व्यापारीके यहां अनेक नौकरोंमें यदि 
उसका लड़का भी हो तो काम-काजके बारे में वह जेसा 
व्यवहार अपने लड़केके साथ करता हे वसा ही दूसरे 
नौकरोंके साथ भी उसे करना होगा । इसीको सच्चा 
अर्थशास्त्र कहना चाहिए । और जिस तरह जहाजके 
खतरेमें पड़ जानेपर कप्तानका कत्तव्य होता हे कि 
वह स्वयं सबके बाद जहाजसे उतरे, उसी तरू अकाल 
इत्यीदि संकटोंमें व्यापारीका कर्तव्य हुँ कि अपने 
आदमियोंकी रक्षा अपनेसे पहले करे । इस प्रकारके 
विचार संभव हें कुछ लोगोंको विचित्र मालूम हों, 
परंतु ऐसा मालम होना ही इस जमाने की विशेष 
नवीनता हे; क्योंकि विचार करके यह सभी देख 
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सकते हे कि सच्ची नीति तो वही हो सकती हैं जो 
अभी बतलाई गई हे । जिस समाजको ऊपर उठना 
हे उसमें दूसरे प्रकारकी नीति कदापि नहीं चल सकती । 
अंग्रेज जाति आजतक कायम हे तो इसका कारण 
यह नहीं हे कि उसने अर्थशास्त्रके नियमोंका अनुसरण 
किया हे; बल्कि यह है कि थोडेसे लोगोंने उन 
नियमोंका भंग करके उपर्युक्त नेतिक नियमोंका पालन 
किया हे । इसीसे यह नीति अबतक अपना अस्तित्व 
कायम रख सकी हे । इन नीति-नियमों का भंग करनेसे 
कंसी हानियां होती हें और किस तरह समाजको पीछे 
हटना पड़ता हे, इसका विचार हम आगे चलकर 
करेंगे । 

_ हुम सचाईके मूलके संबंधमें पहले ही कह चुके 
हं । कोई अर्थशास्त्री उसका जवाब इस प्रकार दे 
सकता हँ--- यह ठीक है कि पारस्परिक स्नेह-सहान्‌- 
भूतिसे कुछ लाभ होता है, परंतु अर्थशास्त्री इस तरहके 
लाभका हिसाब नहीं लगाते । वे जिस शास्त्रकी विवे- 
चना करत हं वह केवल इसी वातका विचार करता 
हे कि मालदार बननेका क्या उपाय है? यह शास्त्र 
गलत नहीं हे, बल्कि अनुभवसे इसके सिद्धांत प्रभाव- 
कारी पाये गए हें। जो इस शास्त्रके अनसार चलते 
ह्‌ वे निश्चय ही धनवान होते हे और जो नहीं चलते 
हैं वे कंगाल हो जाते हैं। यूरोपके सभी धनिकोंने 
इसी शास्त्रके अनुसार चलकर पैसा पैदा किया है । 
इसके विरुद्ध दलीळें उपस्थित करना व्यर्थ है । हरेक 
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अनभवी व्यक्ति जानता है कि पसा किस तरह आता 
और किस तरह जाता हें । 

पर यह उत्तर ठीक नहीं हे । व्यापारी रुपये 
कमाते हें; पर वे यह नहीं जान सकते कि उन्होंने सच- 
मच कमाया या नहीं और उससे राष्ट्रका कुछ भला 
हआ हे या नहीं । धनवान राव्दका अर्थ भी वे 
अक्सर नहीं समझते । वे इस वातको नहीं जान पाते 
कि जहां धनवान होंगे वहां गरीब भी होंगे। कितनी 
ही वार वे भलसे यह मान लेते हें कि किसी निर्दिष्ट 
नियमके अनुसार चलनेसे सभी आदमी धनी हो सकते 
हें। सच पूछिए तो यह मामला कुएंके रहट-जेसा 
हे । एकके खाली होनेपर दूसरा भरता हे । आपके 
पास जो एक रुपया होता हे उसका अधिकार उसपर 
चलता है जिसके पास उतना नहीं होता । अगर 
आपके सामने या पासवाले आदमीको आपके रुपयेकी 
गरज न हो तो आपका रुपया बेकार हैं । आपके 


रुपयेकी शक्ति इस वातपर अवलंबित हे कि आपके 


पडोसीको रुपयेकी कितनी तंगी हैं । जहां गरीबी 
हे वहीं अमीरी चल सकती हे । इसका मतलब यह 
हुक कि एक आदमीको धनवान होना हो तो उसे 
अपने पडोसियोंको गरीव बनाये रखना चाहिए । 
सार्वजनिक अर्थशास्त्रका अर्थ हे, ठीक समयपर 
ठीक स्थानमें आवश्यक और सुखदायक वस्तुएं उत्पन्न 
करना, उनकी रक्षा करना ओर उनका अदल-वदल 
करना । जो: किसान ठीक समयपर फसल काटता 


| 
| 
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हे, जो राज ठोक-ठीक चुनाई करता हुँ, जो बढ़ई 
लकड़ीका काम ठीक तौरसे करता हे, जो स्त्री अपना 
रसोईघर ठीक रखती है, उन सबको सच्चा अर्थशास्त्री 


` मानना चाहिए । यह लोग सारे राष्ट्रकी संपत्ति बढ़ाने- 


वाले हें । जो शास्त्र इसका उलटा है वह सार्वजनिक 
नहीं कहा जा सकता । उसमें तो केवल एक मनुष्य 
घातु इकट्ठी करता हे और दूसरोंको उसकी तंगीमें 
रखकर उसका उपभोग करता हे । एसा करनेवाला 
यह सोचकर कि उनके खेत और ढोर वगैरहके कितने 
रुपये मिलेंगे, अपनेको उतना ही पैसेवाला मानते हैं । 
वे यह नहीं सोचते कि उनके रुपयों का मूल्य उससे 
जितने खेत और पशु मिल सकें उतना ही है । साथ 
ही वे लोग धातुका, रुययोंका संग्रह करते हे । वे यह 
भी हिसाव लगाते हें कि उससे कितने मजदूर मिल 
सकगं । एक आदमीके पास सोना-चांदी या अन्न 
आदि मौजूद हे । ऐसे आदमीको नौकरोंकी जरूरत 
होगी; परतु यदि उसके पड़ोसियोंसे किसीको सोना- 
चांदी या अन्नको जरूरत न हो तो उसे नौकर मिलना 
कठिन होगा । अतः उस मालदारको खद अपने 
लिए रोटी पकानी पड़ेगी, खुद अपने कपड़े सीने पड़ेंगे 
और खुद ही अपना खेत जोतना होगा । इस दशामें 
अ लिए उसके सोनेका मूल्य उसके खेतके पीले 
कडोसे अधिक न होगा । उसका अन्न सड जायगा; 

क्योंकि वह अपने पड़ोसीसे ज्यादा तो खा न सकेगा । 
फल यह होगा कि उसको भी दूसरोंकी तरह कड़ी 
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मेहनत करके ही गुजर करनी पडंगी । ऐसी अवस्थामें 
अधिक आदमी सोना-चांदी एकत्र करना पसंद न 
करेंगे । गहराईसे सोचनेपर हमें मालूम होगा कि 
धन प्राप्त करने का अर्थ दूसरे आदमियोपर अधिकार. 
प्राप्त करना--अपने आरामके लिए नौकर, व्यापार 
या कारीगरकी मेहनतपर अधिकार प्राप्त करना हे । 
और यह अधिकार पडोसियोंकी गरीबी जितनी कम- 
ज्यादा होगी उसी हिसाबसे मिल सकेगा । यदि एक 
बढ़ईसे काम लेनेकी इच्छा रखनेवाला एक ही आदमी 
हो तो उसे जो मजदूरी मिलेगी वही वह ले लेगा । 
यदि ऐसे दो-चार -आदमी हों तो उसे जहां अधिक 
मजदूरी मिलेगी वहां जायगा। निचोड़ यह निकला 
कि धनवान होनेका अर्थ जितने अधिक आदमियोंको 
हो सके उतनोंको अपनेसे ज्यादा गरोबीमें रखना हे। 
अर्थशास्त्री अनेक बार यह मान लेते हें कि इस तरह 
लोगों को तंगींमें रखनेसे राष्ट्रका लाभ होता हे । 
सब बराबर हो जायं, यह तो हो नहीं सकता; परंतु 
अनुचित रूपसे लोगोमें गरीबी पैदा करनेसे जनता 
दुःखी हो जाती है, उसका अपकार होता हे । कंगाली 
और मालदारी स्वाभाविक रूपसे हो तो राष्ट्र सुखी 


होता हे । 
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२ 
दोलतकी नसें 


इसी प्रकार किसी विशेष राष्ट्रमें रुपये-पैसेका 
चक्कर शरीरमे रक्त-संचारके समान है । तेजीके 
साथ रक्तका संचार होना या तो स्वास्थ्य और व्यायाम- 
का सूचक होता हे, या लज्जा अथवा ज्वरका । शरीर 
पर एक प्रकार की लाली स्वास्थ्य सूचित करती हूँ । 
दूसरे प्रकारकी रक्तपित्त रोगका चिह्न है । फिर एक 
स्थानमें खूनका जमा हो जाना जिस तरह शरीरको 
हानि पहुचाता हे उसी तरह एक स्थान में धनका संचित 
होना भी राष्ट्रकी हानिका कारण हो जाता हे । 

मान लीजिए कि जहाजके टूटकर ट्कडे-टकडे 
हो जानेसे दो खलासी एक निर्जन किनारै आ पड़े 
हैं । वहां उन्हें खुद मेहनत करके अपने लिए खाद्य- 
पदाथ उत्पन्न करने पड़ते हें। यदि दोनों स्वस्थ रहकर 
एक साथ काम करते रहें तो अच्छा मकान बना सकते 
हूं, खत तयार कर खेती कर सकते हें और भविष्यके 
लिए कुछ बचा भी सकते हैं। इसे हम सच्ची संपत्ति 
कह सकते हैं और यदि दोनों अच्छी तरह काम करे 
तो उसमें दोनोंका हिस्सा बरावर माना जावेगा । 
ईस तरह इनपर जो शास्त्र लागू होता है वह यह कि 
उन्ह अपने परिश्रमका फल बांटनेका अ धिकार हे । 
अब मान लीजिए कि कुछ दिनों बाद इनमेंसे एक 
आदमीको असंतोष हुआ, इसलिए उन्होंने खेत बांट 


टका... 
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लिये और अलग-अलग अपने-अपने लिए काम करने 
लगे । फिर मान लीजिए कि कभी एन मौकेपर एक 
आदमी बीमार पड़ गया । ऐसी दशामें वह स्वभावतः 
दूसरेको मददके लिए बुलायगा । उस समय दूसरा 
कह सकता हे कि में तुम्हारा इतना काम करनेको 
तैयार हुं; पर शर्त यह हे कि मुझे आवश्यकता पड़े 
तो तुम्हें भी मेरा इतना ही काम कर देना होगा। 
तुम्हें यह लिख देना होगा कि तुम्हारे खेतमें में जितने 
घंटे काम करूंगा उतने ही घंटे, जरूरत पड़नेपर, 
तुम मेरे खेतमें काम कर दोगे । यह भी मान लीजिए 
कि बीमारकी बीमारी लंबी चली और हर बार उसे 
उस आदमीको उसी तरहका इकरारनामा लिखकर 
देना पड़ा। अब जब बीमार आदमी अच्छा होगा 
तब उन दोनोंकी स्थिति क्या होगी ? हम देखेंगे 
कि दोनों ही पहले से गरीब हो गए हें; क्योंकि बीमार 
आदमी जबतक खाटपर पड़ा रहा तबतक उसे अपने 
कामका लाभ नहीं मिला । यदि हम मान छ कि दूसरा 
आदमी खूब परिश्रमी हे तब भी उतनी बात तो पक्की 
ठहरी कि उसने अपना जितना समय बीमारके खेतमें 
लग़ाया उतना अपने खेतमें लगानेसे उसे वंचित रहना 
पड़ा। फल यह हुआ कि जितनी संपत्ति दोनोंकी 
मिलकर होनी चाहिए थी उसमें कमी हो गई । 

इतना ही नहीं, दोनोंका सम्बन्ध भी बदल गया । 
बीमार आदमी दूसरे आदमीका कर्जदार हो गया । 


अब वह अपनी मेहनत देनेके वाद ही, मजदूरी करके ही, 





२८ सर्वोदय 


अपना अनाज ले सकता हे । अब मान लीजिए कि 
उस चंगे आदमीने बीमार आदमीसे लिखाए हुए 
इकरारनामेका उपयोग करनेका निश्चय किया। 
यदि वह ऐसा करता हे तो वह पूर्ण रूपसे विश्राम 
ले सकता है--आलसी बन सकता है। वह चाहे 
तो बीमारीसे उठे हुए आदमीसे दूसरे इकरारनामे 
भी लिखवा सकता हे । यह कोई नहीं कह सकेगा 
कि इसमें कोई बेकायदा बात हुई। अब यदि कोई 
परदेशी वहां आए तो वह देखेंगा कि एक्र आदमी 
धनी हो गया है और दूसरा बीमार पडा हे । एक 
ऐश-आराम करता है, आलस्यमें दिन बिताता है 
ओर दूसरा मजदूरी करता हुआ भी कष्टसे निर्वाह 
कर रहा हे । इस उदाहरणसे पाठक देख सकेंगे कि 
दूसरेसे काम लेनेके हकका फल यह होता है कि वास्तविक 
संपत्ति घट जाती हे । 

अव दुसरा उदाहरण लीजिए। तीन आदमियोंनें 
मिलकर एक राज्यकी स्थापना की और तीनों अलग- 
अलग रहने लगे । हरेकने अलग-अलग ऐसी फसल 
व को जो सबके काम आ सके । मान लीजिए कि 
इनमंसे एकन्आदमी सबका समय बचानेके लिए एकका 
माल दूसरेके पास पहुंचानेका जिम्मा ले लेताह 
ओर इसके बदले में अन्न लेता हे । अगर यह आदमी 
ठीक तौरसे माल लाए व ले जाए तो सबको लाभ 
होगा । पर मान लीजिए कि यह आदमी माल ले जाने में 
चोरी करता है और बादको सख्त जरूरत के समय यह 
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दलाल वही चुराया हुआ अन्न बहुत ही महंगे भाव 
उनके हाथ बेचता है । इस तरह करते-करते यह 
आदमी दोनों किसानोंको भिखारी बना देता हे और 
अंतमें अपना मजदूर बना लेता हे । ) 

ऊपर के दृष्टांतमें स्पष्ट अन्याय है; पर आजके 
व्यापारियोंका यही हाल हे । हम यह भी देख सकेंगे 
कि इस चोरीकी कारेवाईके बाद तीनों आदमियोंकी 
संपत्ति इकट्ठी करनेपर उससे कम ठहरेगी जितनी 
उस आदमीके ईमानदार बने रहनेपर होती । दोनों 
किसानोंका काम कम हुआ। आवश्यक चीजें न 
मिलनेसे अपने परिश्रमका पूरा फल वे नपा सके । 
साथ ही उस चोर दलालके हाथ चोरीका जो माल 
लूंगा उसका भी पूरा और अच्छा उपयोग नहीं हुआ। 

इस तरह हम (बीज) गणितका-सा स्पष्ट 
हिसाब लगाकर रराष्ट्रविशेषकी संपत्तिकी जांच 
कर सकते हें । उस संपत्तिकी प्राप्तिके साधनोंपर 
उसे धनवान मानने या न माननेका आधार है । 
किसी राष्ट्रके पास इतने पैसे हें, इसलिए वह इतना 
धनवान है यह नहीं कहा जा सकता । किसी आदमीके 
पास धनका होना जिस तरह उसके अध्यवसाय, चातुर्य 
और उन्नतिशीलताका लक्षण हो सकता हे, उसी तरह 
वह हानिकर भोग-विलास, अत्याचार और जाल-फरेबका 
सूचक भी हो सकता है । केवल नीति ही हमें इस 
तरह हिसाब लगाना सिखाती है। एक धन एसा 
होता हैं जो दस गुना हो जाता है। दूसरा ऐसा होता 
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हे कि एक आदमीके हाथमें आते हुए दस गुने धनका 
नाश कर देता हे । 

तात्पयं यह कि नीति-अनीतिका विचार किए 
बिना धन बटोरनेके नियम बनाना केवल मनुष्यकी 
घमंड दिखानेवाली बात हे । सस्ते-से-सस्ता खरौदकर 
महंगे-से-महंगा बेचनेके नियमके समान लज्जाजनक 
बात मनुष्यके लिए दूसरी नहीं है। 'सस्ते-से-सस्ता 
लेना तो ठीक हे, पर भाव घटा किस तरह ? आग 
लगनेपर लकडियाँ जल जानेसे जो कोयला बन गया 
'हे बह सस्ता हो सकता है। भूकंप के कारण धराशायी 
हो जाभेदाले मकानोंकी ईंट सस्ती हो सकती हें; 
किन्तु इसस कोई यह कहनेका साहस नहीं कर सकता 
कि आग और भूकपकी दुर्घटनाएं जनता के लाभके 
लिए हुई थीं । इसी तरह महंगा-से-महंगा बेचना 
भी ठीक हे,पर महंगी हुई कैसे ? आज आपको रोटीके 
अच्छे दाम मिले । पर क्या आपने दाम किसी मरणा- 
सन्न मनुष्यको अंतिम कोडियां लेकर खड़े किए हैं? 
था आपने वे रोटियां किसी ऐसे महाजनको दी हें जो 
केल आपका सर्वस्व हड़प लेगा ? या किसी ऐसे 
सिपाहीको ,दीं जो आपके बैंकपर घावा बोळनेवाला . 
हे संभव हे कि इनमेंसे एक भी प्रश्नका उत्तर आप” 
अभी न दे सकें, क्योंकि आपको इनका ज्ञान नहीं हैं; 
पर आपने अपनी रोटी उचित मूल्यपर, नीतिपूर्वक 
बेची हे या नहीं यह आप बतला सकते हें । ठीक न्याय 


होने 


की ही चिता रखना आवश्यक भी हे । आपके 
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कामसे किसीको दुःख न हो, इतना जानना और उसके 
अनुसार चलना आपका कत्तेव्य हे । 

हम देख चुके कि धनका मूल्य उसके द्वारा लोगोंका 
परिश्रम प्राप्त करनेपर निर्भर हे । यदि मेहनत मुफ्तमें 
मिल सके तो पैसेकी जरूरत नहीं रहती । पेसे बिना 
भी लोगोंकी मेहनत मिल सकती है, इसके उदाहरण 
मिलते हें और इसके उदाहरण तो हम पहले ही देख 
चुके हें कि धन-बलसे नीति-बल अधिक काम करता है । 
हम यह भी देख चुके हें कि जहां धन काम नहीं 
देता वहां सद्गुण काम देता है . इंग्लैण्ड में अनेक 
स्थानोंमें लोग धु्से मुळावेमें नहीं डाले जा सकते । 

यदि हम मान ले कि आदमियोंसे काम लेनेकी 
शक्ति ही धन हैं तो हम यह भी देख सकते हें कि वे 
आदमी जिस परिमाणमें चतुर और नीतिमान होंगे 
उसी परिमाणमें दौलत बढ़ेगी । इस तरह विचार 
करनेपर हमें मालम होगा कि सच्ची दौलत सोना- 
चांदी नहीं, बल्कि स्वयं मनुष्य ही हे । धनकी खोज 
धरतीके भीतर नहीं, मनुष्यके हृदयमें ही करनी हे । 
यह ठीक हो तो अर्थशास्त्रका सच्चा नियम यह हुआ 
कि जिस तरह बने उस तरह लोगोंको तन, मन और 
मानसे स्वस्थ रखा जाय। कोई समय एसा भी आ 
सकता है जब इंग्लैण्ड गोलकुंडेके हीरोंसे गुलामोंको 
सजाकर अपने वेभवका प्रदशन करनेके बदले यूनानके 
एक सुप्रसिद्ध मनुष्यके कथनानुसार, अपने नीतिमान 
महापुरुषोंको दिखाकर कहे कि--“यह मेरा धन हुं।” 
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ईसवी सन्‌की कुछ शताब्दियों पहले एक यहूदी 
व्यापारी हो गया हे। उसका नाम सोलोमन था । 


उसने धन और यश दोनों भरपूर कमाए थे। उसकी 


कहावतोंक्रा आज भी यूरोपमें प्रचार हे । वेनिसके 
लोग उपे इतना मानते थे कि उन्होंने उसकी मूर्ति 
स्थापित की । उसकी कहावतें आजकल याद तो 
रखी जाती हे; परन्तु ऐसे आदमी बहुत कम हें जो उनके 
अनुसार आचरण करते हों। वह कहता है, “जो 


लोग झूठ बोलकर पेसा कमाते हे वे घमंडी हें और यही . 


उनकी मौतकी निशानी हे ।” दूसरी जगह उसने 
कहा हे, “हरामकी दौलतसे कोई लाभ नहीं होता । 
सत्य मौतसे ,बचाता हुँ ।” इन दोनों कहावतोंमें सोलो- 
मनने बतलाया हे कि अन्यायसे पैदा किये हुए धनका 
परिणाम मृत्यु हे । इस जमानेमें इतना झूठ बोला 
भोर इतना अन्याय किया जा रहा है कि साधारणतः 
हम उसे झूठ और अन्याय कह ही नहीं सकते । 
जैसे कि कूठे विज्ञापन देना, अपने मालपर लोगोंको 
भुलावेमें डालनेवाले लेबिल लगाना, इत्यादि। | 
इसके वाद वह बुद्धिमान कहता है, “जो धन 
बढ़ानेके लिए गरीबोंको दुःख देता हे वह अंतमें दर-दर 
भीख माँगेगा।”' इसके वाद कहता हे, “गरीबोंको 
न सताओ, क्योंकि वे गरीब हे । व्यापारमें दुखियोंपर 
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जुल्म न करो, क्योंकि जो गरीबको सताएगा खदा 
उसे सताएगा ।” लेकिन आजकल तो व्यापारमें 
मरे हुए आदमीको ही ठोकर मारी जाती है। यदि 
कोई संकटमें पड़ जाता है तो. हम उसके संकटसे लाभ 
उठानेको तैयार हो जाते हें। डकेत तो मालदार- 
के यहां डाका डालते हे, परन्तु व्यापारमें तो गरीबोंको 
ही लूटा जाताहे । 

फिर सोलोमन कहता हे, “अमीर और गरीब 
दोनों समान हें । खुदा उनको उत्पन्न करनेवाला हे । 
खुदा उन्हें ज्ञान देता है ।” अमीरका गरीबके बिना 
और गरीबका अमीरके बिना काम नहीं चलता । 
एकसे दूसरेका काम सदा ही पड़ता रहता हे, इसलिए 
कोई किसीको ऊंचा या नीचा नहीं कह सकता । 
परन्तु अवः ये दोनों अपनी समानताको भूल जाते हैं । 
आर जब उन्हें इस बातका होश नहीं रहता कि खुदा 
उन्हें ज्ञान देनेवाला है तब विपरीत परिणाम होता हे । 

धन नदी के समान हे । नदी सदा समुद्र की ओर 
अर्थात्‌ नीचे की ओर बहती है । इसी तरह धनको 
भी जहां आवश्यकता हो वहीं जाना चाहिए; परन्तु 
जैसे नदीकी गति बदल सकती हैं वसे ही धनकी गतिम 
भी परिवर्तन हो सकता है । कितनी ही नदियां इधर- 
उधर वहने लगती हें और उनके आस-पास बहुत-सा 
पानी जमा हो जानेसे जहरीली हवा पदा होती हूं । 
इन्हीं नदियोंमें बांध बांधकर जिधर आवश्यकता हो 
उधर उनका पानी ले जानेसे वही पानी जमीनको 
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उपजाऊ और आस-पासकी वायुको उत्तम बनाता हे । 
इसी तरह धनका मनमाना व्यवहार होनेसे बुराई बढ़ती 
हे, गरीबी बढ़ती है । सारांश यह कि वह धन विष- 
तुल्य हो जाता है; पर यदि उसी धनकी गति निश्चित 
कर दी जाय, उसका नियमपूर्वेक व्यवहार किया जाय, 
तो बांधी हुई नदीकी तरह वह सुखप्रद बन जाता हे । 

अथेशास्त्री धनकी गतिके नियंत्रणके नियमको 
एकदम भूल जाते हें । उनका शास्त्र केवल धन 
प्राप्त करनेका शास्त्र हे; परन्तु धन तो अनेक 
प्रकारसे प्राप्त किया जा सकता हँ। एक जमाना 
ऐसा था जब यूरोपमें धनिकको विष देकर लोग उसके 
घनसे स्वयं धनी बन जाते. थे। आजकल गरीब 
लोगोंके लिए जो खाद्य पदार्थ तैयार किये जाते हैं 
उनमें व्यापारी. मिलावट कर देते हें। जैसे दूधमें 
सुहागा, आटेमें आल, कहवेमें “चीकरी', मक्खनमें 
चरबी इत्यादि। यह भी विष देकर धनवान होनेके 
समान ही हे । क्या इसे हम धनवान होनेकी कला या 
विज्ञान कह सकते हें ? 

परन्तु यह न समझ लेना चाहिए कि अर्थशास्त्री 
निरा-लूटसे ही धनी होनेकी बात कहते हें । उनकी 
ग्रोरसे यह कहना ठीक. होगा कि उनका शास्त्र कानून- 
संगत और न्याय-युक्त उपायो से धनवान होनेका हे । 
पर इस ज़मानेमें यह भी होता है कि अनेक बातें जायज 
होते हुए भी न्यायबुद्धिसे विपरीत होती हें । इसलिए 
न्यायपुवेक धन अर्जन करना ही सच्चा रास्ता कहा 
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जा सकता हैं और यदि न्यायसे ही पेसा कमाने की 
बात ठीक हो तो न्याय-अन्यायक्रा विवेक उत्पन्न करना 
मनुष्यका पहला काः होना चाहिए । केवल लेन- 
देनके व्यावसायिक नियमसे काम लेना या व्यापार 
करना ही काफी नहीं है | यह तो मछलियां, भेडिये 
और चूहे भी करते हें । बड़ी मछली छोटी मछली को 
खा जाती है, चूहा छोटे जीव-जंतुओंको खा जाता हे 
और भेडिया आदमीतकको खा डालता है । उनका यही 
नियम है, . उन्हें दूसरा ज्ञान नहीं है; परंतु ईशवरने 
मनुष्यको समझ दी हे, न्याय-बुद्धि दी ह। उसके द्वारा 
दूसरोंको भक्षण कर, उन्हें ठगकर, उन्हे भिखारी बना- 
कर उसे धनवान न होना चाहिए । 

ऐसी अवस्थामें अब हमें देखना है कि मजदूरोंको 
मजदूरी देनेका न्याय क्या है ? 

हम पहले कह चुके हें कि मजदूरका उचित 
पारिश्रमिक तो यही हो सकता है कि उसने जितनी 
मेहनत हमारे लिए की हो उतनी ही मेहनत जब उसे 
आवश्यकता हो हम भी उसके लिए करद | यदि 
उसे कम मेहनत, कम काम मिलता हे तो हम उसे 
उसकी मेहनतका कम बदला देते हैं, ज्यादा मिले तो 
ज्यादा देते हें । 2 

एक आदमीको एक मजदूरकी आवश्यकता हू; 
पर दो आदमी उसका काम करने को तैयार हो जाते 
हे । अब जो आदमी कम मजदूरी मांग उससे काम 
झिया जाय तो उसे कम मजदूरी मिलेगी । यदि अधिक 





| 
| 
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आदमियोंको मजदूरीकी आवश्यकता हो और मजदूर 
एक ही हो तो उसे मुंहमांगी उजरत मिल जाएगी 
और यह प्रायः जितनी होनी चाहिए उससे अधिक 
ही होगी । इन दोनोंके बीचकी दर उचित मजदूरी 
कही जायेगी । | 

कोई आदमी मुझे कुछ रुपया उधार दे और में 
किसी विशेष अवधिके बाद लौटाना चाहूं तो मुझे उस 
आदमीको व्याज देना होगा । इसी तरह आज कोई 
मेरे लिए मेहनत करे तो मुझे उस आदमीको उतना 
ही नहीं, बल्कि ब्याज के तोरपर, कुछ अधिक परिश्रम 
देना 'चाहिए । आज मेरे लिए कोई एक घंटा काम 
कर दे तो मुझे उसके लिए एक घंटा पांच मिनट या 
इससे अधिक काम कर देनेका वचन देना चाहिए । 
यही बात प्रत्येक मजदूरके विषयमे समझनी चाहिए। 

अब अगर मेरे पास दो मजदूर आएं और उनमेंसे 
जो कम ले उसे में कामपर लगाऊं तो फल यह होगा 
कि जिससे में काम लंगा उसे तो आधे पेट रहना होगा 
और जो बेरोजगार रहेगा वह पूरा उपवास करेगा । 
में जिस मजदूरको रखूं उसे पुरी मजदूरी दूं तब भी 


` दुसरा मजदूर तो बेकार ही रहेगा, फिर भी जिसे 


में काममें लगाऊंगा उसे भूखों न मरना होगा और 
यह समझा जायगा कि मेने अपने रुपयेका उचित 
उपयोग किया। सच पूछिए तो लोगोंके भूखों मरने- 
को स्थिति तभी उत्पन्न होती हे जब मजदूरोंको कम 
मजदूरी दी जाती हे । में मजदूरी दूं तो मेरे पास 
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व्यथेका धन इकट्ठा न होगा, में भोग-विलासमें 
रुपया खर्चे न करूंगा और मेरे द्वारा गरीबी न बढ़ेगी । 
जिसे में उचित दाम दूंगा वह दूसरोको उचित दाम 
देना सीखेगा । इस तरह न्यायका सोता सूखनेके बदले 
ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेगा त्यों-त्यों उसका जोर बढ़ता 
जायगा और जिस राष्ट्रमै इस प्रकारकी न्याय-बुद्धि 
होगी वह सुखी होगा और उचित रूपसे फूले-फलेगा । 

इस विचारके अनुसार अर्थशास्त्री झूठे ठहरते 
हें। उनका कथन है कि ज्यों-ज्यों प्रतिस्पर्धा बढ़ती 
है त्यों-त्यों राष्ट्र समृद्ध होता हे । वास्तवमे यह 
विचार भ्रांत है । प्रतिस्पर्धाका उद्देश्य हे मजदूरीकी 
दर घटना । 2 

इससे धनवान अधिक धन इकट्ठा करता ह 
और गरीव अधिक गरीब हो जाता हे । ऐसी प्रति- 
स्पर्धा (चढा-ऊपरी) से अंतमें राष्ट्रका नाश होनेकी 
संभावना रहती हे । नियम तो यह होना चाहिए 
कि हरेक आदमीको उसकी योग्यताके अनुसार मजदुरी 
मिला करे। इसमें भी प्रतिस्पर्धा होगी, पर इस 
प्रतिस्पर्द्धाके फलस्वरूप लोग सुखी और चतुर हागें। 
क्योंकि फिर काम पानेके लिए अपनी दर घटानेकी 
जरूरत न होगी, बल्कि अपनी का बढ़ानी 
होगी । इसीलिए लोग सरकारी नौकरी पानेके लिए 
उत्सुक रहते हें । वहां दर्जेके अनुसार तनखाह 
स्थिर होती है, प्रतिस्पर्धी केवल कुशलतामें रहती 
है । नौकरीके लिए दरखास्त देनेवाला कभी तनखाह 
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लेनेकी बात नहीं कहता, कितु यह दिखाता द कि 
उसमें दूसरोंकी अपेक्षा अधिक कुशलता है । फौज 
और जल-सेनाकी नौकरियोंमे भी इसी नियमका 
पालन किया जाता हे । और इसीलिए प्रायः एसे 
विभागोंमें गड़बड़ और अनीति कम दिखाई देती हे । 
व्यापारियोंमें ही दूषित प्रतिस्पर्धा चल रही हे और 
उसके फलस्वरूप धोखेवाजी, दगा, फरेब, चोरी आदि 
अनीतियां बढ़ गई हें । दूसरी ओर जो माल तैयार 
होता हे वह खराव और सडा हुआ होता हे । व्यापारी 
चाहता हे कि में खाऊ, मजदूर चाहता हे कि में ठग लू 
ओर ग्राहक चाहता हे कि में बीचसे कमा लू ! इस 
प्रकार व्यवहार बिगड़ जाता हूँ, लोगों में खटपट मची 
रहती हे, गरीबीका जोर बढ़ता है, हड़तालें बढ़ जाती 
हं, महाजन ठग बन जाते हं, ग्राहक नीतिका पालन 
नहीं करते । एक अन्यायसे दूसरे अनेक अन्याय 
उत्पन्न होते हें । अंतमें महाजन, व्यापारी और ग्राहक 
सभी दुःख भोगते और नष्ट होते हें । जिस राष्ट्रमे 
ऐसी प्रथाएं प्रचलित होती हें वह अंतमें दुःख पाता 
है ओर उसका धन ही व्रिष-सा हो जाता है-- 

इसलिए ज्ञानियोंने कह रखा हुँ- 

“जहाँ धन ही परमेश्वर है वहां सच्चे परमेइवैर- 
को कोई नहीं पूजता ।” 

अंग्रेज मुंहसे तो कहते हें कि धन और ईदवरमें 
परस्पर विरोध हे, गरीव हीके घरमै ईश्वर वास 
करता ह, पर व्यवहारमें वे धनको सर्वोच्च पद देते 
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हृ । अपने धनी आदमियोंकी गिनती करके अपनेको 
सूखी मानते हँ और अर्थशास्त्री शीघ्र धनोपाज॑न 
करनेके नियम बनाते हें जिन्हें सीखकर लोग धनवान 
हो जायं । सच्चा शास्त्र न्यायबुद्धि का है । प्रत्येक 
प्रकारको स्थितिमें न्याय किस प्रकार किया जाय, 
नीति किस प्रकार निबाही जाय-जो राष्ट्र इस शास्त्र- 
को सीखता हे वही सुखी होता हे, बाकी सब बातें वृथा 
प्रयास हें, 'विनाशकाले विपरीतबुद्धिः: के समान 
हें । लोगोंको जैसे भी हो सके पेसा पैदा करनेकी 
शिक्षा देना उन्हें उलटी अकल सिखाने-जसा ही है । 


१. ढल 
सत्य क्या हे ? 


पिछले तीन प्रकरणोंमें हम देख चुके कि अर्थ- 
शास्त्रियो के जो साधारण नियम माने जातु हैं वे ठीक 
नहीं हँ। उन नियमोंके अनुसार आचरण करने पर 
व्यक्ति और समाज दोनों दुखी होते हूँ, गरीव अधिक 
गरीब वनता है और पेसे वालेके पास अधिक पसा 
जमा होता है फिर भी दोनोंमेंसे एक भी सुखी होता 
या रहता नहीं । 
अर्थशास्त्री मनुष्योंके आचरणपर विचार न 
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कर अधिक पैसा बटोर लेनेको ही अधिक उन्नति 
मानते हें और जनताके सुखका आधार केवल धनको 
बताते हें । इसीलिए वे सिखाते हें कि कला-कौशल 
आदिकी वृद्धिसे जितना अधिक धन इकट्ठा हो सके 
उतना ही अच्छा है । इस तरहके विचारोंके प्रचारके 
कारण इंग्लैण्ड और दूसरे देंशोंमें कारखाने बढ़ गए 
हैं । बहुतसे आदमी शहरोंमें जमा होते हें और खेती- 
बाडी छोड़ देते हें। बाहरकी सुंदर स्वच्छ वायुको 
छोड़कर कारखानोंकी गंदी हवामें रात-दिन सांस 
लेनेमें सुख मानते हें। इसके फलस्वरूप जनता कमजोर 
होती जा रही हे, लोभ बढ़ता जा रहा हे और 
अनीति फेलती जा रही है । और जव हम अनीतिको 
दुर करनेको बात उठाते हँ तब बुद्धिमान कहलाने- 
वाले लोग कहते हें कि अनीति दुर नहीं हो सकती, 
अज्ञानियोंको एकदम ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए 
जेसा चल रहा हुं वेसा ही चलने देना चाहिए । यह 
दलील देते हुए वे यहः बात भूल जाते हें कि गरीबोंकी 
अनीतिका कारण धनवान हें। उनके भोग-विलास- 
का सामान, जुटानेके लिए गरीब रात-दिन मजदूरी 
करते हैं, उन्हे कुछ सीखने या कोई अच्छा काम करनेक्के 
लिए एक पल भी नहीं मिलता । धनिकोंको देखकर 
वे भी धनी होना चाहते हें। धनी न हो पाने पर 
खिन्न होते हे, झुंझलाते हें। पीछे विवेक खोकर 
अच्छे रास्तेसे धन न मिलता देख दगा-फरेबसे पैसा 
कमाने का वृथा प्रयास करते हें । इस तरह पेसा 


\ 
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और मेहनत दोनों बर्बाद हो जाते हें, या दगा-फरेब 
फेलाने में उनका उपयोग होता है । 
वास्तवमें सच्चा श्रम वही हे जिससे कोई उपयोगी 
वस्तु उत्पन्न हो। उपयोगी वह है जिससे मानव- 
जातिका भरण-पोषण हो । भरण-पोषण वह है 
जिससे मनुष्यको यथेष्ट भोजन-वस्त्र मिल सके 
या जिससे वह नीतिके मार्गपर स्थिर रहकर आजीवन 
सत्कर्म करता रहे । इस दृष्टिसे विचार करनेसे बडे- 
बड़े आयोजन बेकार माने जायंगे। संभव हे कि कल- 
[रखाने खोलकर धनवान होनेका मार्ग ग्रहण करना 
पापकर्म मालूम हो। पैसा पैदा करनेवाले बहुतेरे 
मिलते हे, पर उसका यथाविधि उपयोग करनेवाले 
कम पाये जाते हें । जिस धनको पैदा करने में जनता 
तबाह होती हो वह धन निकम्मा हे । आज जो लोग 
करोड़पति हें वे बड़े-बड़े और अनीतिमय संग्रामोंके 
कारण करोड़पति हुए हे । वर्तमान युगके अधिकांश 
युद्धोंका मूल कारण धेनका लोभ ही दिखाई देता हे । 
लोग यह कहते हुए दिखाई देते हे कि सश 
सुधारना, ज्ञान देना असंभव हे, इसलिए जिस तरह 
ठीक मालूम हो उस तरह रहना और धन बटोरना 
चाहिए । ऐसा कहनेवाले स्त्रयं नीतिका पालन नहीं 
करते; क्योंकि जो आदमी नीतिका पालन करता हू 
और लोभम नहीं पड़ता वह पहले तो अपने मनको 
स्थिर रखता है, वह स्वयं सन्मागंसे विचरित नहीं होता 
और अपने कार्यसे ही दूसरोंपर प्रभाव डालता हू । 
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जिनसे समाज बना हे वे स्वयं जबतक नेतिक नियमोंका 
पालन न करें तबतक समाज नीतिवान केसे हो सकता 
हे ? हम खुद तो मनमाना आचरण करें और-पड़ोसीकी 
अनीतिके कारण उसके दोष निकालें तो इसका अच्छा 
परिणाम केसे हो सकता हे ? 

इस प्रकार विचार करनेसे हम देख सकते हें 
कि धन साधनमात्र है और उससे सुख तथा दुःख 
दोनों हो सकते हें । यदि वहं अच्छे मनुष्य के हाथमें 
पड़ता हे तो उसकी बदौलत खेती होती है और अन्न 
पदा होता है, किसान निर्दोष मजदूरी करके संतोष 
पाते हे और राष्ट्र सुखी होता है। खराब मनुष्यके 
हाथमें धन पड़नेसे उससे (मान लीजिए कि) गोले- 
बारूद बनते हे और छोगोंका सर्वनाश होता हे । 
गोला-बारूद बनानेवाला राष्ट्र और जिसपर इनका 
प्रयोग होता हे वे दोनों हानि उठाते और दुःख पाते 
हें । 


इस तरह हम देख सकते हें कि सच्चा आदमी 
ही धन हे । जिस राष्ट्रमै नीति है वह धनसंपन्न 
हे । यह जमाना भोगःविलासका नहीं है । हरेक 
आदमीको "जितनी मेहनत-मजदूरी हो सके ,उतनी 
करनी चाहिए। पिछले उदाहरणमें हम देख चुके हें 
कि जहां एक आदमी आलसी रहता है वहां दूसरेको 
दूनी मेहनत करनी पड़ती हे । इंग्लैण्डमें जो बेकारी 
फली हुई हे उसका यही कारण है । कितने ही लोग 
धन पास हो जानेपर कोई उपयोगी काम नहीं करते, 
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अतः उनके लिए दुसरे आदमियोंको परिश्रम करना 
पड़ता हें । यह परिश्रम उपयोगी न होनेके कारण 
काम ' करनेवालेका इसमें लाभ नहीं होता । ऐसा 
होनेसे राष्ट्रको पूजी घट जाती है । इसलिए ऊपरसे 
यद्यपि यही मालूम होता है कि लोगोंको काम मिल रहा 
हैं, परन्तु भीतरसे जांच करनेपर मालूम होता है कि 
अनेक आदमियोंको बेकार बेठना पड़ रहा हे । पीछे 
ईर्ष्या भी उत्पन्न होती है, असंतोषकी जड़ जमती हे 
ओर अंतमें मालदार-गरीब, मालिक-मजदूर दोनों 
अपनी मर्यादा त्याग देते हें । जिस तरह विल्ली और 
चहेमें सदा अनबन रहती हे उसी तरह अमीर ओर गरीब, 
' मालिक ओर मजदूरमें दुश्मनी हो जाती हे और मनुष्य 
मनुष्य न रहकर पशुकी अवस्थामें पहुंच जाता हं। 


: ५3 
सारांश 
महान्‌ रस्किनके लेखोंका खुलासा हम दे चुके । 
ये लेख यद्यपि कितने ही पाठकोंको नीरस मालूम 


होंगे, तथापि जिन्होंने इन्हें एक बार पढ़ लिया हो 
उनसे हम फिर पढ़ने की सिफारिश करते हें । इंडि- 
यन ओपीनियन”? के सब पाठकोंसे यह आशा रखना 


१ इस नामका गुजराती-अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र महात्माजीने 
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कि वे इनपर विचार कर इनके अनुसार आचरण करेंगे 
शायद बहुत बडी अभिलाषा कहो जाय । पर यदि . 
थोड़े पाठक भी इनका अध्ययन कर इनके सारको 
ग्रहण करेंगे तो हम अपना परिश्रम सफल समझेंगे । 
एसा न हो सके तो भी रस्किनके अंतिम परिच्छेदके 
अनुसार हमने अपना जो फर्ज अदा कर छिया, उसीमें 
फलका समावेश हो जाता हे । इसलिए हमें तो सदा ही 
संतोष मानना उचित हे । 
रस्किनने जो बातें अपने भाइयों-अंग्रेजोंके 
लिए लिखी हे वे अंग्रेजोंके लिए यदि एक हिस्सा. लागू 
होती हे तो भारतवासियोंके लिए हजार हिस्से लाग 
होती हें । हिन्दुस्तानमें नए विचार फैल रहे हें । 
आजकलके पाश्चात्य शिक्षा पाए हुए युवकोंमें जोश 
आया हे, यह तो ठीक है; पर जोशका अच्छा उपयोग 
होनेसे अच्छा और बुरा होनेपर बुरा परिणाम होता 
हे। एक ओरसे यह आवाज उठ रही है कि स्वराज 
प्राप्त करना चाहिए.और दूसरी ओरसे यह आवाज 
आ रही हे कि विलायत-जैसे कारखाने खोलकर तेजी- 
के साथ धन वटोरना चाहिए। | 
__ स्वराज क्या हे, इसे हम शायद ही समझते हों, 
नटालम स्वराज ह, पर हम कहते हें कि नेटालमें जो 
हो रहा है हम भी वही “करना चाहते हों तो ऐसा स्व- 
_राज नरक-राज हृ । नेटाळवाले काफिरोंको कुचलते 
दक्षिणी अफ्रोकामें रहते समय डरबन से निकाला था । अव भी यह 
निकल रहा हे । | | 
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हँ, भारतीयोंक प्राण हरण करते हें । स्वार्थमें अंधे 
होकर स्वार्थराज भोग रहे हं । यदि काफिर और 
भारतीय नेटाळसे चले जायं तो वे आपस ही में कट 
मरे । 

तब क्या हम ट्रांसवाल-जंसा स्वराज प्राप्त करेंगे ? 
जनरल स्मट्स उसके नायकोंमेंसे एक हें । वह अपने 
लिखित या जबानी दिए हुए वचनोंका पालन नहीं 
करते । कहते कुछ हें और करते कुछ हूँ । अंग्रेज 
उनसे अब उठे हं । रुपया बचानेके बहाने उन्होंने 
अंग्रेज सैनिकोंकी लगी रोजी छीनकर उनके स्थानमं 
डच लोगों को रखा है । हम नहीं मानते कि इससे 
ग्रंतमे डच भी सुखी होंगे। जो लोग स्वार्थपर दृष्टि 
रखते हें वे पराई जनताको लटनेके बाद अपनी जनता- 
को लटनेके लिए सहज ही तयार हो जायंगे । 

संसारके समस्त भागोंपर दष्टि डालनेसे हम देख 
सकते हें कि जो राज स्वराजके नामसे पुकारा जाता 
है, वह जनताकी उन्नति और सुखके लिए पर्याप्त 
नहीं है । एक सीधा उदाहरण लेकर हम आसानीसे 
इस बातको देख सकते हें। लटेरोके दलम स्वराज 
हो जानेसे क्या फल होगा, यह सभी जान सकते हूं। 
उनपर किसी एसे मनष्यका अधिकार हो जो स्वयं 
लटेरा न हो, तभी वे अंत में सुखी हो सकते हं । अम- 
रीका, फ्रांस, इंग्लण्ड सभी बड़े-त्रडे राज्य हं, पर यह 
माननेके छिए कोई आधार नहीं कि वे सचमुच सुखो हं। 

स्वराजका वास्तविक अथ हे अपन ऊपर काब 
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रख सकना । यह वही मनष्य कर सकता हे जो स्वयं 
नीतिका पालन करता हे, दूसरोंको धोखा नहीं देता,. 
माता-पिता, स्त्री-बच्चे, नौकर-चाकर, पड़ोसी सबके 
प्रति अपने कत्तेव्यका पालन करता ह । एसा मनष्य 
चाहे जिस देशम हो, फिर भी स्वराज भोग रहा है। 
जिस राष्ट्रमें ऐसे मनष्यो की संख्या अधिक हो उसे 
स्वराज मिला हुआ ही समझना चाहिए 
एक राष्ट्रका दूसरे राष्ट्रपर शासन करना साधार- 
णतः बरा कहा जा सकता हे । अंग्रेजोंका हमपर राज 
करना एक उल्टी बात हे, परन्तु यदि अंग्रेज भारतसे, 
कच कर जायं तो मानना चाहिए कि भारतीयोंने कोई 
बहुत बडा काम कर लिया। वे हमपर राज्य करते 
हं, इसका कारण खुद हम ही हुं । हमारी फूट, हमारी 
अनीति ओर हमारा अज्ञान इसका कारण हे ये 
तीन बातें दूर हो जायं तो हमें एक उंगली भी न उठानी 
होगी ओर अंग्रेज चुपचाप भारतसे चले जायंगे । 
यही नहीं, हम भी सच्चे स्वराजको भोग सकते हे । 
बमबाजीसे बहुतसे लोग खुश होते दिखाई देते 
हैं । यह केवल अज्ञान और नासमझीकी निशानी 
है । यदि सब अंग्रेज मार .डाले जा सके तो उन्हे 
मारनेवाले ही भारतके मालिक बनेंगे। अर्थात भारत 
दास ही रहेगा । अंग्रेजोंका नाश करनेवाले बम 
 अग्रेजोके चले जानेपर भारतीयोंपर वरसंगे । फ्रांसके 
 _ प्रजातंत्रके अध्यक्ष--राष्ट्रपति--को मारनेवाला फ्रेंच 
ही था । अमरीकाके राष्ट्रपति क्लीवलेंडको मारनेवाला 
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एक अमरीकन ही था। इसलिए हमें उचित हँ कि हम 
लोग उतावली करके बिना विचारे पाइचात्य राष्ट्रोका 
अंधानुकरण कदापि न करें | 

जिस तरह पापकमंसे-अंग्रेजोंको मारकर 
सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसी 
तरह भारतम कारखाने खोलनेसे भी स्वराज नहीं 
मिलनेका । रस्किनने इस बातको पुरी तरह साबित 
कर दिया है कि सोना-चांदी एकत्र हो जानेसे कुछ राज्य 
नहीं मिल जाता । यह स्मरण रखना चाहिए कि 
पड्चिममेँ सुधार हुए अभी सौ ही वर्ष हुए हे । बल्कि 
सच पूछिए तो पचास ही कहे जाने चाहिएं। इतने 
ही दिनोंमें परिचिमकी जनता वर्णसंकर-सी होती 
दिखाई देने लगी है। हमारी यही प्रार्थना हैँ कि 
यूरोपकी-सी अवस्था भारतकी कदापि न हो । यूरोप- 
के राष्ट्र एक-दूसरेपर घात लगाए बेठे हैं । केवल 
अपनी तैयारीमें लगे होनेके ही कारण सब' शांत हें। 
किसी समय जब जोरोंकी आग लगेगी तब यूरोपमें 
नरक ही दिखाई देगा। यूरोपका प्रत्येक राज्य काले 
आदमियोंको अपना भक्ष्य मान बैठा है । जहां केवल 
धनका ही लोभ है वहां कुछ और हो ही केसे सकता 
हे? उन्हें यदि एक भी देश दिखाई,देता हे तो वह 
उसी तरह उसपर ट्ट पडते हें जिस तरह चील और 
कौवे मांसपर ट्टते हें । इस प्रकार सब उनके कार- 
खानोंके ही कारण होता है, यह माननेके लिए हमारे 
पास कारण हें । 
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वासियोकी पुकार ह+; यह उचित ही है; परन्तु 
स्वराज हमें नीति-मार्गसे प्राप्त करना है । बह नामका 
नहीं, वास्तविक स्वराज होना चाहिए। ऐसा स्वराज 
नाशकारी उपायोंसे नहीं मिल सकता । उद्योगकी 
आवश्यकता है; पर उद्योग सच्चे रास्तेसे होना चाहिए । 
भारतभूमि एक दिन स्वर्णंभूमि कहलाती थी, इसलिए 
कि भारतवासी स्वर्णरूप-से थे । भमि तो वही हे, पर 
आदमी बदल गए हे, इसलिए यह भमि उजाड-सी 
हो गई है । इसे पुनः सुवर्ण बनानेके लिए हमें सद्‌- 
गुणोंद्वारा स्वर्णरूप बनना हे । हमें स्वर्ण बनाने- 
नाछा पारसमणि दो अक्षरोंमें अंतनिहित है और वह्‌ 
ह सत्य । इसलिए यदि प्रत्येक भारतवासी “सत्यः 
का ही आग्रह करेगा तो भारतको घर बेठे स्वराज 
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